मूर्ख राक्षस 


इटालियन लोक कथा 


मूर्ख राक्षस 


इटालियन लोक कथा 


वह एक पेड़ पर चढ़ गया. 


फिर उसने एक संतरा खाना शुरू किया. 
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एक बार की बात है, मारियो नाम के 
लड़के ने एक थैले मे संतरे खरीदे. 


तभी, एक बड़ा दुष्ट राक्षस आया. 


राक्षस ने मारियो की ओर देखा. 


राक्षम को खाना बहुत पसंद था. "मुझे भी एक संतरा चाहिए!" राक्षस चिल्लाया. 


उसे संतरे पसंद थे, लेकिन उसका पसंदीदा भोजन लड़के थे! "नीचे आकर मुझे एक संतरा दे दो." 


मारियो नीचे उतरा. 


उसने राक्षस के हाथ में एक संतरा रख दिया. 


- राक्षस ने संतरा ले लिया, और फिर 
उसने मारियो को भी पकड़ लिया! 


"मदद करो! मदद करो!" मारियो चिल्लाया. 


राक्षस ने मारियो को अपनी बोरी में धकेल दिया. 


फिर राक्षस ने बोरा उठाया और घर चलत्र दिया. 


रास्ते मे राक्षस पानी पीने के लिए रुका. 


उसने बोरा नीचे ज़मीन पर रख दिया. 


मारियो ने बाहर झाँका और देखा कि राक्षस देख नहीं रहा था. 
मारियो बोरे से बाहर कूदा. 


राक्षस ने बोरा उठाया और उसे 


अपनी पत्नी के पास घर ले गया. 
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और फिर वो भाग गया. 


"पत्नी! पत्नी!" राक्षस चिल्लाया. है. ' # 
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"हमारे खाने के लिए आज मुझे एक अच्छा लड़का मिला है!" 


उसकी पत्नी ने बोरे में देखा. 
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"तुम एक मूर्ख बूढ़े राक्षस हो," पत्नी ने कहा. 


"बोरे में कोई लड़का नहीं है. 


तुम्हारा बोरा पत्थरों से भरा है 


राक्षस को बहुत गुस्सा आया. 


मैं उस लड़के को लेने जा रहा हूँ! उसने कहा. 


राक्षस पेड़ पर नहीं चढ़ सका. 


"तुम उस पेड़ पर कैसे चढ़े?" राक्षस, मारियो पर चिल्लाया. 


मारियो ने कहा, "मैंने बर्तनों और बाल्टियों, कपों "आप भी एक वैसा बड़ा टीला बना सकते हैं 
और गिल्रासों का टीला बनाया." मारियो ने कहा. 


"फिर उसके सहारे मैं ऊपर चढ़ गया." फिर राक्षस अपने घर भागा. 


राक्षस बहुत सारे बर्तन, बाल्टियां, ५४29० 4८// |! । ॥ 
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कप और गिलास लाया. 
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उसने एक ऊंचा सा टीला बनाया. 
फिर वह उस ठेर पर चढ़ने लगा. 


उसके बाद राक्षस ने फिर कभी भी 
मारियो को खाने की कोशिश नहीं की. 
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